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वाणिज्य मंत्रालय 

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं . 280 पाईदोसी 

( पो एन ) / 90- 93 दि . 
( प्रायात यापार नियंत्रण ) 

13. 3- 9 : का परिमिट वर्ष 

1991- 92 के लिए 45 मिलियन पेन ( येन 45, 000, 000 ) को 
सार्वगिक सूचना सं . 230 माईटोसे ( पी एन )/ 96 -93 

जापानी अनुदान सहायता के अनगन अवाहर लाल मेहरू विश्व 

विद्यालय के लिए प्रश्रव्य अस्करों और भारत के पत्तनों 
नईदिल्ल , 13 मार्च, 10 ) : 

पर साकारणों के परिवान के लिए पापक मेवाजों के लिए 
विषय : --- वर्ष 1991 - 92 क लि .: 45 मिलियन . ( येग 45,090, 111 ) 

नाइमिग गते । 
का जापाना अनवान महायता के अंतर्गत प्रहर महाद 

मण्ड - 1 -- सामान्य से 
विश्वविद्या के लिए अभ्य उपस्करों और भारत के 

1 ( 1 ) पर्ष 1991- 92 के लिए 45 मिलियन पेन की जापानी 
पलनों पर पस्करों के परिवहन के लिए आवश्यक सेवायों के 

अनदान सहायता सम्कर के प्रायाम के लिए और उसके भारतीय पत्तनों 
लिए मासेमिन गर्ने । 

पर परिवहन के लिए मेवाओं के लिए संपरकों को की जाने वाला प्रदा. 

यगी के दिन पोषण के लिए है । 
फाइस में ग्राईपोमा/ 2 ( 891/ 91 - 9 ; : - - वर्ष 1991- 92 के लिए 
45 मिलियन येन ( पेन 46, 000, 000 ) को आपानी अनुवान सहायता 

1 ( 2 ) सायातक के नाम में पाया लाइसेंस कुल मिलाकर 49 . 5 
के शनि जवाहर लाल नेहरू विश्वविधालय के लिए दुष्यश्रृष्य अकरों मिलियन पेन लामत बीमा भाडा मूल्य से अधिक के लिए आरा नही 
और भारत के पसनों पर (स्करों के परिवहन के लिए प्रावश्यक मेवाओं किए जाने चाहिए और उन पर एक गोषक 1991- 92 के लिए 45 
के लिए लाइमिग पात हम सार्बनिक सूचना के परिमिष्ट में निकिता मिलियन येन की जापानी मनुवान सहायता होना चाहिए । प्रथम और 
हैं और " न्हे मुमता के लिए अतिसूचि । किया जाता है । 

हितीय प्रत्यय के लिए लाइमस कोड एस " जे एन " होगा । परम् सामाग्य 

से लाइमेम के अंतर्गत माने वासी मदों के लिए कोई पायात मासस 
__ो . पार. . मेहता, गुमय नियंत्रक , प्रायास-निर्यात अपेक्षित नहीं है । 
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1 ( 8 ) विदेशी मुद्रा के निम । भो रेषण का अनुमान "याया । रा . इ . मण्ड - - - भारत सरकार और जापान चरा ठोः । अनदन 
मेंस के मद्दे नहीं दी जायेगी । भारतीय अभिकर्या के कान के प्रति 

___ ( 1 ) जैसे ही प्रादेगो को अंतिम नि आने है ,गाभाग 
कोई भीगतान भारतीय अभिकर्मा * भारत पसे में मानाना 

को दोनों पार्टियो दाग यिघिवत हुम्लामा को पार नियों या 
चाहिए । लेकिन गे भानाम नाम मल्य में हो भाग होने और लाहोल 

जापान. मगरकों को भारतीय ब्रायातका दिन माग के 
पर हा प्रगानि । किराको । 

गाय जापाना संभ । बारा लिखित Fi पं पुटिन: यादेश का नार 
1 ( 4 ) उपकार की प्रापि हम- अनपान के अPI MATRE र है । प्रतिमां गहिर गर्मः प्रकार में पूर्ण पनि माया मा । अयंघ 1 
की जाए । 

के पग में " ." मागे घर के पावन , दो Titri राहत प्रदर 

राविर ( जापान ) प्राशिका माnि: त arri लाक 
___ 1 ( 5 ) भाग माईमेंग का बीमा माझा आधार पर जारी किया 

नईदिना न भेजना पाहिए । उपर्य प्रक्रिया गविदा की विषय यस्त 
mar जो कि 1 -1) -1992 क वेध रहेगा । । 

या उम । कामन के पापक प्राशोधनों में उत्पन्न गमनविदा गोधमों 
1 ( G ) गधिवा में , नकद प्राधार पर प्रा । ग्राफ इंडिया, होमिना के लिए भो माग होगा । 
मी आपानी गभरकों द्वारापोत दामाजों को प्रस्तुत करने पर 

( 2 ) वित्त मानम ( आर्थिक कार्ग विभाग ), 
भुगतान को यम्मा साना वाहिए । उसमे गुर्दगी का अवधि लिए म । 

न ग्राम , 

1991- 9 के लिए 45 मिलिया ये का जापानी अ 
इस प्रकार व्यवस्था होनी नादिए । 

गहामा के 

अधीन विनदान देने के लिए विदा की दो प्रतियां जापान सरकार को 
" पुर्वी 15 , - (1 ) क पूर्ग की जानी है । " 

अनुगदिन के लिए मेजेगा जोर इमा के पास मायउ47 ( 1 ) में अहलस्थित 
1 ( 7 ) भावना का मन्य मामा भार भागा या जहा पर्यन् । 1ि 

यसागों का एक - एक मेट सेवा व या पराभा विक और भारत के 
शुल्क मल्य साधार र पेन में दर्शाया जाना चाहिए ( पेन का जिम्मा 

दुतावास, टोनियों को भी नजा जाएगा । 
को हटाया जाना चाहिः ) और भारतीय अभिकर्ता का कालान यदि कोई 

3 ( 5 ) जापान सरकार का अनादन प्रा करने के बाद 
हो तो पामिल नही थिमा जाना चाहिए । अन्य किमा मद्रा में 3 का मल्य 

बिन वानव अार्थिक कार्य बिमा , नार्थ ब्लाक जापान नमार उसको 
किसी भी परिस्थिति में पमिनमा ही होता पालिए । राज प .. . गुमना महापा लखाब लेखा परीक्षानिक, मााधिक काग विभा : वित 
माल्क लागत और मात्रा घराशि अन्न : -अबला प्रवशिन को Ti: शाहिए , वाम, इंडियन प्रायल भवन 5 च ल की यि जनाय , नई दिन 
पर ठेके मे पहबान स्पट कर देना चालित कि भाने का या र 

1 1000 : को देगा जो कि जापाना मंगरक नोभन के नि 
विक आधार पर देय होगा मा म निर्दिष्ट कि नाम का यर्चा बैंक ग्राफ या टोकियों का प्रबंध - ) के पामार क " Pान 
नाम लिक ग्नौ यो प्रनिरिक । देब ति होगी । 

प्राधिकार पत्र " ( / पी ) आर। करे । प्राधिकार पत्र ( F / 11 ) प्रय 
। ( 8 ) क्रय संविदा जापानी येन में जापानी रातिको मः 

भा साकार का दूतावास टोकिगी माया को भार में प्रायात 
जापानी गरिदको वग नियंत्रित जापान घ व्यक्तियों के गाएका 

ना बैंक और नितांत्रालय, प्राधिक वाप विमापा अनम , जा 
जानी चाहिए । एक प्रमाण पक्ष ( दोनियों में । जिनमें गंगा की पास । 

जाएगी । 
वई गई प्रतीक जमिदा के गाय जोर। जानी चाहिए । 

3( 4 ) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( एपी ) की प्रति के बाद 

बैंक आफ इंडिया टोनियो जापान मगार, भारत का राज वाग 
खपर- ..- भर टकों में विजिग्दिा गर्न विशेष म्प गेग ट 

टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता महा परीक्षा नियंत्रका 
होनी चाहिए । 

को सूचना देते हुए इस प्राप्ति को सूचना के भमरक को अवगत कराए । 
2 ( 1 ) 19५ . . ? के लिए 45 मिलिान पेन की अनदान सन्याया । 

3 ( 5 ) पोनलदान करने के वाव मापानी भरक अपने बैकगं के 
से गंबल , इस संविदा पो ठप ( स्था (09-12- 1901 को भार और झाषा : 
को सरकार में बोच हा ममसोत ने प्रनमार काई है और सर 

माध्यम से एपी में उलिलिन दामि चैक आफ इंडिया टाकियो को 
दोनों मरकारों ने बनारन के प्रधान हो । 

प्रस्तुत करेगा यदि दावन मही गाण गा मो बैंक आप इडिया, नियो 

दस्तावेजों में लिखित धनगगि जापानी मंग्क को पने बैंकों के 
( 2 ) विदेगा मभरकों को मगनॉन अ "मनाने के लिए प्राधिकार माध्यम से रिहा करेगा । 
पन्न " ( एं / पा ) के मातम में किया जाएगा जो 1991 - 9 के लिए जापानी 

( 6 ) जापानी मभरक को भुगतान करने की व्यवस्था करने के 
वनदान महाया के प्रधान बैंक शाफ इलिया, टोकियों के नाम में महाप । 

लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देव वैकिग प्रमागं का भुगतान 
गयं लेग्नों परीक्षा नियंवर , विस चालक , प्राणिक का विमान, पुतिन 

भारत में पायातकर्ता के संबंधित बैंक द्वारा भारत सरकार के ने को 
प्रायल पवन , 5 तान ( नो विग) जापथ , नई दि : - 1 !(11) ] द्वारा 

प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक मुलों के गारप में 4 दिमा , 
जारी किया जाएगा । 

टकियो को धन परेषण द्वारा प लिया नागः । 
- 2 ( 3 ) जापान संगका ऐभी भुकमा और दामागों का प्रमा रएर - - -झपया निक्षा करने के लिए उत्तरदायिन्त्र 
करने के लिए महान है जो एप ओ " मारता मार द्वारा और चमग 
भोर जापानी सरकार ग पिभिक हो । 

1( 1 ) मूल पगाम्य पान परिवान पनवे र पाप इडिया 

टोरियों द्वारा भारत म भागातक के पिता को भेजे जा में जो , 
( 4 ) जापान मंभम भाभीय दूवाय टोकियों के साथ 47 नि भाग्नीग स्टेट बी. अनुबंध-1 में ( m ) र 

पात किमो 
विमर्श करके पान लथान वपतम्या - करने से ला रहमाहोता ही और राष्ट्रीयकृत बैंक की एक माग्वा बागी को गंवा पागातक को गाम्य 
गाय से बह गाजिल मान का पित . २, के कार्यमामा के सारे में जहाजगनी दस्तावेज ाि करने से पूरा 417 जो मुसचिन करेगा 
भारतीय दूनावाम टॉपिया ना मृधिन करता रहा और कमसे कम 

कि आनी समरका को बनाई गई का भुगल की ममता राये की 
हफ्ते पहले प्रभिल पोतनमान को पघिगूलता मारतोस वृक्षाधाम । धान के यगवर भाया उन माग : देने योग्य है, न के 
नाकि गगचित व्यवस्था की ( मके । अभयाद स्थप अगर मायान प्रभाग सहित मन्म भदागो की राशि गाहत संरक को भगान कर 
पाले सो नोटिम की हम पाधि को कम किया जा सकता है । । दिया है जो उम धनगगि पर जापानी संप को नका , 
मंभरक प्रत्येक पोनालदान के भायातकर्ता को केवल द्वारा प्राय पराक प्योरे दकियों द्वारा भुगतान की मिथि गे वावक रुपमा जपा करने की तिथि 
की सुमना देने के लिए भी महमान होगा नया उसकी एका पनि भारतीय नक की अवधि पर पटाने 30दिनों के लिए 12 पतिशत भ वर्ष की भर 
तायाम , टोकियों को सेमी जाएगी । 

से और 5ष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चिय 


. 
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[ भाग | ~ ~ 1 ] 

भारत का गजपान : प्रनाधारण 
- --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - . - - .- - - - . - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - 
लगाकर ब्याज मार्यजनिक गूचना में . 31 -माई टी मो ( पी कन )/ 83 दिनांक 

( ) लिन प्रनार के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक । 
20- S - 33 और 35- आई टी सी ( पो गन )/ 53, दिनांफ 21- ९- ११ को पता 

( ख ) येग मुद्रा की यह पनर्माण निरके संघ में मानाई गई परिवर्तन 
के यजगार गरमागे लग्न में जमा कर पिया गया है । न दोनों 

की दर माध नि किए जाने हैं । 
दिना अनि भिभ दिन सी मभन को गगनान किया जाता है और 
जिस दिन गरकारी लेने में पाकिया जाता है, देव है, जा गा . 

( ग ) विवेणी मभरक को भुगतान करने की तिथि । 
जनिक सुनना म . 10.3- 4 ई टी पी ( पी एन ) /7ATER 12- 11) . 76 

( प ) अ किए गए माज को राशि और अवधि जिसके लिए गिना 
और गानिमा सूचना म . 23 - पान टी गी ( पी एन )/ 852 , दिनांक 
20- 7- 87 द्वारा मणाधिन म य मनिक सूचना सं . 7.1- माई टी सी ( पी एन )। 

( उ. ) कुल जमा राशि । 
71, दिनांक 31 - 5-7 -1 प्रापाल द्वारा किए जाने वाले माये निक्षों 
को निताटनम रूपये में गिना जाएगा । विदेगी संभक को Fon. गाए 

( कमान को गगता नो संरक को प्रदान की तारीख 
येन भुगतान के गमतुल्य काये को गणना करने के लिए प्रायी जाने 

गे और उनकारोष तक जिन आरोग्य को समक्ष समक्ष . रुपया 
याली विनिमय की दर भुगतान की लागेन को लगू विनिमय की 

महारो खाने में जमा कगया है , का जापनी ) । 
यह मिशन दर होगी गो मा जनिक गुनना प . २- टी मी (पीएन ) / 

नाके परवा पी . ए . ए पातु प . द्वारा जारी किए गए 
75, दिनांक 17- 1- 76, तथा गानिक सुनना में . 1 13- . ई टी सी 

प्राधिकार का संदर्भ देत हुए और बोमक तथा पोन -परिवहन दम्तावेजों 
( पीएन )/ 88- 9 !, दिनांक (H - 4- 89भारत नर्गन के पनुसारनिधन 

को नग्न कारसे इस " ATT चालान मगगा जमा करने का गम देते हुए 
की गई हो आ मुस्प नियंत्रक अागाननिकोपार्यनिक सूचनाओं के 

पंजीकृत का सारा मा . ए . ए . ए को भेजा जाना है । 
भा गम से या भारतीय रिजर्व बैंक के दाग विनिमय नियन्त्रण परियों के 
माया में सरकार ताग मभन- गमन पर पापित को गई ! । इम 

टा : - भारत में प्रापाक के 4 को यह सुनिधेिन । नारा चाहिए 
भाव में आराम की दर में मंत्र में मंद भी कोरियन प्राय 

कि कार का नि भारतीय बैं : पाकिमा मा प्रदाय यो 
होगा, अधिसूचित कर किया जाएगा । यह निश्चित करने के लिए भारतीय 

गुनना और अरिजनोम पोनदान दम्मायेज की प्राप्ति 
बंधा की जिम्मेदारी होगी कि देनराशि सापानको के या न मानेन 

+ 10 hit { निरपरा का EिT THE चाहिए 
मापने गे परले गरकारी माो मे ठीक प्रकार में जमा कर पो गई है । 

और यह 11 बाद मो ए . पण ए . वित्त 
श्रापानका को भी यह मना कर ना लागि देव ITAIT अपने 

पा ( E : HT) नदिना की सूचि । कर 
पदाताओं से दम्मायनी की गादेगी लेने में पहले गरभारी ग्राम में ठोक 

दिया जाता । 
भाजार में जमा करा दी गई है । गा निपिनन नाने के लिए प्रापानक 

( 1 ) मा में मर भारत क को लाइमग को मुद्रा विनिमय 
की जिम्मेदारी होगी धनराशि गरवारी रात में लीक प्रकार से दरम्प 

नियंत्रण पति पर कायां निक्षेपों को धन - शि को पृष्ठान मारना चाहिए 
जमा करा दी गई है ने दी मावपि परिस्थितियों के धन । 
मामाला प्राधिकारियो में मार भी मुसुवंगी प्रान करने है । पदि पापा 

और अक्षि न “ एम " प्रस्न भारतीय रिज बैंक , बम्बई को भेजना चाहिए । 
मगार यो देश डानमःण को भा को पदगी लास पहने जमा नहीं भार - 5 - विधि व्यवस्था 
ना पाता तो आगे लिए उसे पाविकार TAIT बना कर दिया जाए । 

5( 1 ) जादा । माया के उायोग करने की रिपोर्ट । 
जिम लेना शी " में बागकन काया निक्षेप किया जाएगा बह " पिजिट 
पण एवामि । 44 मिषित डिपानिट , दिशानिटग फार रमेनिज ___ मनरक का का जाने वाली प्रायगियों का पा और नारोग्ख को 
एटस्या पगड जर प्रांट पर फोग हि मन ना F जापान पर 1 ) 11 -4) ? गनिश्चिन बार पिए यातना को अलग से ज्ययस्था करनी होगी , 
गाट फार दि गरज , माया बिना न नियमापमिज निपेगे प्रापात के बैंक द्वारा गा वि चि में प्राप्त पाल परिवहन इत्यादि । 
पार यो दारी शान बंग या त पार्टग इन इरिगा गाई में न " गा । प्रतों को 

1निराशि पर देयपाशको प्राशिनर 

या पूर्ण रूप में माफ करने का कारण नही माना जाएगा । 
___ 4 ( 2 ) 17 जन धनश मा नो मार नि , 

THER पान नपान ओ पीन किर गा भुगतान और 
नई दिलो म । मेट क आप इडिया, तीन हगा , दिलो में चालान गेप पशि के बारे में "TT पर नानी के यार एक मामिक पोर्ट 

आर दाहिनो और को कार में . 51150 ) 00000 का नोहर गाय : लखा पत्र लेखा परीक्षा नियंत्रका, माथिक कार्य विभाग, वित्त 
सा मा पो मैया भारतीय टेट बैस या को किया अनुषं। लाला पिन 4-1 भवन, 51 11 ( धा धिा ) जनपय , नई दिल्ली 
शाद्रा मा दी गीत में ( आप ) में हमारा दाद तर या 1 1 1910 101 को भरना चाहिए । 
उग भारतीय ट पैकः नो जागेदिली ( डायी पेयी ) को प्रमा 

5 ( 2 ) " ना 12 फr 31 रोग अन्यों में मभक को अवगन 
किया जाए लिखकर सरकार की मात्र जनिक गृपना स . 10, -पाई टी मी 

का देना चाहिए जो इन अनुन पान के पत्रात माल के लाने में 
( पीएन ) / 76, दिनांक 12 13- 71 , में या निर्धारित सम में जमा होना चाहिए । 

मारक पर प्रभाव । + है । 


-11 


TT 


7 


1( 3 ) भारत सरकार चिन मनाला , प्राधिक कार्य विभाग द्वारा 
मा किया जाने के बाद ना दिनों के भी ना "कारन में पम्। ६ वक भो 

पर निर्धारित तरीय में यह अतिरिका धनगगि मेरा ख के निमित 
मेजेगा ( जो पिल मन प्राधिक का विभाग ) द्वाग मांगी जाए । चानाल 
के यिभि कालमों को पारने ममय श्रागासवो उनके बकरों को इस बात 
को गनिशिचत कर नया राहिए कि गार्य पनिक सूचना म . 11) 3- प्राईटी 
भी ( पी एन ) 715, दिनाक 12- 10- 1376 के पैग 2 में निर्धारिस गूचना 
पालान के पालम " न परेपणा " और प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) के पूर्ण 
ध्यार में निरपवाद Fri निर्दिष्ट किन गए हैं । खना- ना वामान में निम्नलिखित 
और निरराबाद रूप में प्रस्मृत करने चाहिए । 


5 (.: ) धियाद 

यह मम लेना नहा कि इतवारी ओ : मगरकों के बीच कोई 
विवाद उठेगा ना उनके लिए भा - 1 मकार कोई उत्तरदायित्व नही लेगा । 
भाजाप स्टेट बैक ट या द्वारा किए गए मुान में पहले समयक वारा 
पुणे को जाने थाना गा अन पन्न - 1 में भगान को शतों के अमर्गस अच्छी 
नरेप-ट कर पनप पाहिए । नविदा की गौ म विवाद के निपटाने 
रो संग्रह प्य सम्याएं शामिल होनी चाहिए । 

5 ( 1 ) भाव अनुदेश 

जापान से 1991- 992 के लिए अनुदान महायता के अन्तर्गत प्रायात 
नाम या क मा में उट रहे हाने बाने कि पी मामले या सभी 
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मामलों से संबंधित या जापाम से इस अनुवान सहायता के अन्तर्गत ममी 
भाभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय- समय पर किए 
निवेशों या प्रादेशों का लाइसेंसधारी की तुरम्म पालन करना होगा । 


5 ( 5 ) अतिक्रम या उल्लंघन 

उपर्युक्त पडों में मि रित की गई प्रतों के प्रतिक्रमण पा उल्लंघन 
हरसे पर पायात-निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम के प्रमोन उचित कार्यवाही 
की जाएगी । 
5 ( 6 ) प्रमुबम्बों की सूची 

अनुबम्ब -- - 1 प्राधिकार पता जारी करने के लिए अनुरोध 
अनुबन्ध --- 2 प्राधिकार पक्ष का प्रपत्र 


( ठ ) माल की सुपुर्दगी पूर्ण करने को प्रत्यागित तिथियां । 
( छ ) बैंक आफ इडिया , टोकियों को भुगतान करते समय प्रस्तुत 

किए जाने वाले पस्तावेज ( प्रत्येक संट की संख्या और उसका 

मिपटान दर्शाते हुए ) । 
( ब ) पीतलदान अनुदेश ( अनुमेय या गैर अनुमेय वाहनान्तरण/ प्राशिक 

पोतमदाम निर्दिष्ट कीजिए । 
( ण ) भारत में मायातक के बैंक का नाम और पता । 
( स ) बैंक ग्राफ इंडिया , टोकियो के प्रभार कौन वहन करेगा । 

आयातक द्वारा वचनबदमा: - - " हम एतद्द्वारा बचा देते हैं कि 
हम विदेशो संभक को देय धनराशि के समतुल्य रूपए की 
पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से ओर 
प्रचालित दर पर सही रूप से जमा करवा देंगे । माल ( प्राया 
तित सामग्री ) के प्रत्येक परेषण को सुपुर्दगी प्रात कार से 
पूर्ण राशि शीघ्र हो जमा करवा दी जाएगी । विदेशी राष्ट्रिकों 
को सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में , जैसे हो हमारे द्वारा 
विदेशी मंभक के संगत बीजक अनुमोषित किए जाते हैं और 
संभरक को भुगतान किया जाता है वैसे ही राशि जमा करवा 
वो जाएगी । 


अनुबन्ध - 1 


भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र 


सेवा में 


भवाय , 


सहायक सेवा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
पित्त मंत्रालय, प्राधिक कार्य विभाग , 
" बी " बिग बोतल, जनपथ भवन , 

जनपप, नई दिल्ली । 
विषय: - - जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय परियोजना के विस्तार हेत 

1991- 92 के लिए 45 मिलियन पेन की जापानी अनुदान 
सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत के प्रत्तनों पर उपस्करों 
के परिवहन के लिए प्रपेक्षित इ .प अग्य उपस्क और सेवाओं 

का प्रायति । 
महोदय , 

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के प्रधान जापाम से दृश्य श्रम्प 
अपकरणों और उनके परिवहन के लिए मावश्यक सेवामों के संबंध में हम 
संबर जापानो संभरक के पक्ष में बैंक माफ इंगिया , टोकियो को भुगतान 
के लिए प्राधिकार पर भेज रहे हैं: - - 

( क ) भारतीय प्रायातक का माम और पता । 
( 4 ) मायास लाइसेंस की संख्या विमाक और मूल्य और अब तक 

यह देख है । 
( ग ) अधिणाप्ति के तरीके क्या यह प्रत्यक्ष पद पर प्राधारित है 

या सोमित बुली निविदा पर पाधारित है । इस मामले में 
कारणों सहित यह निर्दिष्ट करना है कि क्या संविदा का 
मिर्णय उपर्युक्त तकमीकी प्रस्ताव के प्राचार पर किया गया 


अनुबन्ध -- 
भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र मं० . . . . . . . . 

संख्या एफ 
भारत सरकार 

वित्त मंत्रालय 
( माधिक कार्य विभाग ) 
नई दिल्मो , दिनांक 


सेवा में , 


बैंक ऑफ इंडिया , 
टोकियो शाखा , 
टोकिया ( जापान ) 


विषय : 1991- 92 के लिए 45 मिलियन येन की जापानो वश्य - श्रव्य 

अनुवान सहायता के अन्तर्गत जापान में भारत के पतनों पर 
दृश्य- श्रव्य उपस्करों के परिवाहन के लिए अपेक्षित उपस्कर और 
सेवाओं का प्रयास भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना । 


प्रिय महोदय , 


प्रापके बैंक के साथ 9- 12- 1991 को किए गए मममोते को शा 
के अनुसार प्रापको एसद्वारा परिशिष्ट में दिए गए यथामलग्न म्योरे के 
मनुसार सर्वश्री. . . . . . . . . . . . . . . . . फो . . . . . घनगशि के 
भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 


( 1 ) माल का संक्षिप्त विवरण । 
( . ) माल का उद्गम वेश । 
( १ ) संविदा का कुल लागत और भारत मूल्य ( येन में ) । 
( छ ) यदि कोई हो तो भारतीय उपए में भारतीय एजेंट के कमीशन 

की धनराशि ( येम में ) । 
( ज ) बह कुल लागत तथा भागा मूल्य ( पेन में ) जिसके लिए 

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र को प्रावश्यकता है । 
( B ) जापानी संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और 

दिनांक जापानी संभरक का नाम और पता । 
( ट ) दे भूगतान भार संभावित तिथि जिनको संविदाओं के अन्तर्गत 

देय होंगे । 


2 . कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( ग/ पो ) की पावतो के 
बारे में संभरकों को सूचना दे और इपको प्रत्येक सूचना पत्र की एक 
प्रति जापान सरकार पायातक फ , भारत के राजदूसायाम , टोकिया और 
इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएं । 


3 . भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान 
परिशिष्ट में यमा मांकेतिक लदान दाताओं के प्राधार पर किया 
जाएगा । 


- - - - - - 


- - - 


- - - - - 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


[ भाग [ --- 1 ] 

भारत का राजपस : असाधारण 
-- - -- - - -- ---- 
4 . विवेशी संमक को भुगतान करते ममय ( प्रायातक के बैंक का अवधियों के मीच की अवधि के लिए संगणित करके उसे भी सार्वजनिक 
नाम और पता . . . . • • मूल पोत परिवहन दम्तायेज जिसके साथ मूचना सं० 31- माई टी मी ( पी एन )/ 83, दिनांक 10- 8- 83 और 
अतिरिक्त दस्तावेजों को पूरा सैट और पंभरक को अदायगी के लिए नामे सार्वजनिक सूचना सं0 35 - माई टी सी ( पी एन )/ 83, दिनांक 28- 8 - 83 
बीजक की प्रति जिममें प्रदायगी यदि कोई हो भेजी जानी चाहिए । 

के अनुमार भारत सरकार लेखे में जमा कराना है । ग्याज दोनों दिनों 

के लिए देय है अर्थात् वह तारीख जिसका विदेशी मंभरक को 
5 . पायातक द्वारा प्रापको दस्तावेज शंभरकों एवं करों के प्रभार 
को भेजने प्रावि के लिए भाड़े महित अवा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े 

भुगतान किया जाता है और वह भी मारो जिमको भारत सरकार के 

लेखे में रुपया जमा कराया जाता है । ( जब भी इस दर में परिवर्तन 
प्रायासक के मेक के द्वारा मधेि ही निर्धारित किए जाएंगे । 

किया जाए उसे सूचित कर दिया जाएगा । 20 - 7- 87 की मार्वजनिक 
6 . जैसे ही जापानी संभरका द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेजों सूचना मं० 230- माई टी सी ( पी एन )/ 85 - 88 की शतानुसार प्रायानक 
मादि के माधार पर प्रापके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो हा निक्षेप किए जाने वाले रु पये की गणना निकटतम रुपए के गुणक 
इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में श्रम मंत्रालय की ओर प्रायात के बैंक में की जानी चाहिए । यह मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अायातक 
को भेजी जानी चाहिए । 

को सीमा शुल्फ निकासी के लिए प्राथान वस्तावेजों का मूल मट दिए जाने 

से पूर्व यह धनराशि जमा की जाती है । 
7 . म मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भ गतान के लिए 
प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी मंशोधन जारी नहीं किया जा सकता 

( 3 ) वे धनगणियां जो भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिन्नी या भारतीय 
स्टंट बैक , तीस हजारो में चालान के दाहिनी ओर कोस सं० 5130000009 

दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए । इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक 
8 . यह भुगतान प्राधिकार पत्र . . . . . . तक वैध रहेगा । 

सूचना सं० 103 - प्राई टो सी ( पी एन )176, दिनांक 12- 10- 1976 में 
9 . इस अधिकार पान के शोर्ष पर दिया गया है इसे मंविदा से दिए गए प्रावधानों को ओर विलाया जाता है । यह लेखा शार्ष जिसमें 
संबंधित मारे पत्रापार में और बीगक में मायगी दर्शाते हुए भी इसे रुपया जमा कराना है के डि रिगोजिम एण्ड एमवासिज 8 443-गिविल 
लिखा जाए । 

डिपाजिट्स , डिपोजिटम नोट घेरिंग इन्ट्रेस्ट रिपोजिटम फार परचेजिज 
भवदीय, एमसेट्रा प्रबरीड, परपेचिमन अण्डर ग्रांट ऐड फाम दि गवर्नमेंट ऑफ 

जापान फार अण्डर डिटेलंड हैड 45 मिलियन मेन ग्रांट एण्टु फार 

( लेखा अधिकारी ) परभ ऑफ इक्विपमेंट्स एण्ड सबिमिज होगा । 
प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :---- 

( 4 ) जिन मामलों में हुल्य रुपया रिजर्व बैंक , बैंक ऑफ इंडिया , 

नई दिल्ली या स्टेट बक ऑफ इंडिया , सोस हजारो दिल्ली में सार्वजनिक 
1 . प्रायातक . . . . . . . . . “ को उनके पन्न मं० . . . . . . . . . दिनांक 

मूचना मं० 138 - पाई टा मो ( पी एन ) / 71, दिनांक 5- 10- 1971 के 
कै . . . . . . . . . . के सन्दर्भ में । 

अनुमार नकद जमा किया जाए उन मामलों में चालान को मल रूप में 
उनसे अनुरोध है कि से बैंकरों से विनिमय दस्तावेजों की डिलीवरी एक प्रतिलिपि उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजनो चाहिए, जिसके 
लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकरों के माध्यम से __ माय बंक ऑफ इंडिया , टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणियों का पूर्ण 
रुपया निक्षेप मादि जमा कराने का प्रबन्ध करें । यदि विशेष परि . विवरण देते हुए एक अग्रेषण पत्र होना चाहिए : - - 
स्थितियों के कारण माल की डिलीवरी मात्र मी मामाशुल्क और पसन 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
अधिकारियों से मूल प्रोन लदान दस्तावेज भने बिना ही प्राप्त कर ली गई 

यिन मंत्रालय , ( मार्थिक कार्य विभाग ) , 
हो ताहिलीवरी लेने से पूर्व हो निभेप किए जाने चाहिए । विदेशी 

इंडियन ऑयल भवन , यां तल ( पी० विग ) , 
राष्ट्रिकों द्वार। वो गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही 

जनपण, नई दिल्ली - 110001 
सम्बन बीजक भुगतान के लिए अनुमोदिन हो जाएं, निक्षेप कर लिए 
जाएं । निक्षेप जल्दी हो और ठीक से न करने पर लाइसेस की शर्तों 

( 5 ) जिन मामलों में तुल्य रुपया कार मतित सार्वजनकि सूचना 
में यथाउल्लिखित प्रावण्यक कार्यवाही की जा सकती है । 

दिनांक 24- 10-68 में यथा उल्लिखिन दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना 

है उसको सूचनाएं उपर्युषस पते पर भेजो जानी चाहिए । समो मामलों 
2 . प्रायातक के बैंकर . . . . . . 

में जमा किए गए तुल्य रूपये च काये गए व्याज को राशि और यह अवधि 
( 1 ) यह प्राधिकार पत्र यम केडिट के अन्तर्गत प्रयासों को शामिल जिसके लिए व्याज गिना गया है , का पूरा ब्योरा इस विभाग को भेजनो 
करने वाली संबंधित लाइसेंस शर्तों के तहत जारी किया गया है । लाइसेंस 

चाहिए । 
शो और संबंधित सापजनिक सूचनाओं को देखें और पायामाविवेशो 
भुगतान करते समय उचित कार्रवाही करें । 

( 6 ) प्रांच के बैंक प्रभार और विदेशी समरको, के बैंकरों के प्रभार , 

यदि कोई हों , तो ये भारतीय बैंक ओर बैंक ऑफ इंडिया , टोकियों के 
( 2 ) उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया , टोकियो भीष साधे तय किए जाने चाहिए । 
अधि से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येन भुगतान के 

( 7 ) विदेणो मुद्रा के प्राधिकृत होना के रूप में बैंक के कर्तव्य एवं 
बराबर रुपए जमा करने की व्यवस्था कर । संभर को को चुकाई गई धन 
राशि के बराबर रुपए को गणना सार्वजनकि सूचना म . 8 - पाई टामो 

जिम्मेदारिया को भारतीय रिजर्थ बैंक के विभिन्न परिपत्रों में विनिर्दिष्ट 
( पी एन )176, दिनांक 17- 1- 76 और 113 - प्राई टो सो ( पा एन )। 

किया गया है । इस संबध मे 18- 6- 1977 के ए० को परिपात म . : 

पी और विशेष ध्यान प्राकर्षित किया जाता है । 
88- 89, दिनांक 6- 4- 89 या अन्य ऐमो हो मार्वजनिक सूचना को ममय 
समय पर जारी की जाए के अनुसार विदेशा मभरकों को भुगतान करने 

3 . भारतीय दूतावाम, टोकियो । 
की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन को निगिचत दर पर का जाएगा । 
प्रथम 30 दिनों के लिए 12 % वार्षिक छर से और उससे अधिक अवधि 

4 . अपर सचिव , जापाम अन भाग , विस मनालय, आर्थिक कार्य 
के लिए 18 % वार्षिक द. से ज्याम गा फि संभक को भुगतान का 

यिभाग, नई दिल्ली को माई०टी० म० . . . 

दिनांक : . . . . . . . . . . . . . • संदर्भ में । 
तारोख) बैंक ऑफ इंडिया को प्रतिपूर्ति को मारोख और जिन तारीख को 
समान्य रूपमा भार सरकार के लयां में जमा किया जाए उन दो 

( खा अधिकारा ) 
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MINISTRY OF COMMERCE 

(Import Trade Control) 
PUBLIC NOTICE : NO. 220| ITC / PN ) 90-_ -93 

New Delhi, the 13th March , 1992 
Subject — Licensing conditions for import of Audio 

Visual equipment for J .NU . and services necessary 
for the transportation of the equipments to ports in 
India from Japan under Japanese Cultural Grant 
Aid for 1991 - 92 of Yen 45 million (Yen 45 ,000 , 000 ) 

regarding 
F . No. IPC23 (88) 190 . 93 .-- - The terms and conditions covern 
ing import of Audio - Visual equipment for J .NU , and services 
necessary for the transportation of the equipments to ports in 
India from Japan under Japanes3 Cultural Grant Aid for 

1 -92 of Yen 45 Million , are contained in the Appendix 
to this Public Notice and are notified for information . 
D . R . MEHTA. Chief Controller of Imports and 

Exports . 


I ( viii ) The purchase contract should be entered into only 
with the lananese nationals or Japanese iuridical persons con 
trolled by Japanese nationals. A certificate ( in duplicate ) 
showing the eligibility of the supplier should be added to 
cach cotlat. 
Section II The following provision should be spacifically 

incorporated in the supply contract . 
II ( i ) The contract is arranged in accordance with the 
Agreement dated the 9th December , 1991 between the Gov 
ernments of india and Japan concerning the Grant- Aid cf 
Yen 45 million for ( 1991 - 92 ) and will be subject to the 
approval of both the Governments . 

II ( ii ) Payments to the suppliers shall be made through 
ani * Authorisation to Pay ” (AP ) which will be issued by 
the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance , 
Deaprtment of Economic Afiairs , Janpath Bhavan , Vth Floor, 
( B Wing ) , Jappath . New Deihi- 110001 in favour of the 
Bank of India , Tokyo under the Japanese Grant Aid for 
1991. 92 . 

II ( iii ) The Japanese suppliers agree to furnish such in 
formation and documents as may be required by the Govern . 
ment of India on the one han and the Government of Jaran 
on the other . 

I ( iv ) The Japanese supplier agree to make shipping 
3rrangenients in consultation with the Embassy of India . 
Tokyo and that for this purpose he would keep the Ernbassy 
of India , Tokyo informed of the delivery schedule of the 
goods involved and noufy the Embassy of India , at least six 
Weeks in advance of the shipping required so that suitable 
arrangements should be made . In exceptional cases , where the 
imporier rouire it this period of notice may be reduced . The 
Japanese supplier should also agree to send a cable advice 
to the importer after each shipment giving the necessary de 
tails and a cony thereof should be sent 10 he Embassy of 
Judia . Tokyo . 


APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE 
Public Notice No . 280 |ITC (PN ) |99 - -13, dated 13-3-92 


Licensing conditions for import of Audio -Visual equip 

ment for J . N . U . and services necessary for the 
transportation of the equipmcats to ports in India 
from Japan under Japanese Cultural Grant, and 
Aid for 1991 - 92 of 45 Yen Million 
( Yen 45 . 000 ,000 ) . 


Section I General Conditions 


I ( i) The Japanese Grant Aid for ( 1991- 92 of Yen 45 
inillion is intended to be used for financing payments to 
Tapanese Suppliers for import of Audio Visual couipment 
and services necessary for the transportation thereof to 
ports in India , by the J.NU . . 


Secoin UI Contract Approval by Governments of India 

and Japan . 


I ( ii ) The import licences should be issued for an ag - 
gate amount not exceeding Yen 49 .5 million (CIF ) in . 
favour of the importer , and should bear the superscription 
" Yen 45 million Japanese Grant Aid for 1991- 92 " . The 
licence code for the first and second suflix will be “ SIN " , 
But no import licence is required for items covered under 
0 . G . L . 


TII ( i ) As soon as the orders are finalised , the importer 
should forward to the Under Secretary ( Jap . ) , Depatnient cf 
Economic Affairs , Ministry of Finance North Block , New 
Delhi 6 copies of the contract duly signed by both partics or 
purchase orders by the Indian importer placed on the 
Japanese supplier sipsored by order of confirmation in writ 
ing by the Japanese supplier or their photo copies complete in 
all respects together with two copies of the " Request for issue 
of AP ” in the forni at Annex I. The above procedure will 
also apply 10 all contract amendments causing essential midi 
acations to the contests of contracts in is price . 

III ( ū ) The Ministry of Finance (DEA ) Janan Section 
will arrance to send two copies of the contract to the Govern 
dent of Japan for their approval for financing under the 
Japanese Grant Aid for 1991- 92 of Yen 45 ullion , and one 
set of the documents mentioned in ( i ) above will also be 
sent to the CAA & A and the Einbassy of India in Tokyo 
simultaneously . 


2 


I (ii) No remittance of foreign exchange will be por 
nitied against the import licence , except bank charges to the 
Bank of India , Tokyo which may be remitted through normal 
banking, channels , payment towards Indian Azent s Coorois 
sion , if any, should be snade in Indian rupees to the agent: 
in India , Such payments , however , will forma part of the 

ncc Value 2016 Will , creot , be charged to Hic licence 


[ ( iv ) The equipment should be procured only from 
Japan under this Grant Aid 31- 3 -92. 

1 ( v ) The import liccaces will be issued on CIF basis with 
validity upto . 


( vi ) The contract should provide for payment on cash 
basis i. e , on presentation of shipping documents by the 
Japanese suppliers to the Bank of India . Tokyo . It should 
also provide for the period of delivery as iollows ----- 


JII ( i ) On receipt of the contract approval from the Gov 
ernment of Japan , the Japan Section of the Department of 
Fconomic Affairs . Ministry of Prince , North Block will 
inform the Controller of Aid Accounts & Audir , Deparirent 
of Economic Affairs, Ministry of Finance , Jönpati Bhavan , 
Vth Floor , B -Wing , Janpat . New Delhi- 110001 of the same 
who will issue an Authorisation 10 Pay (AP ) to the Bank 
of India . Tokyo in the form of Annexure IT for making pay . 
men to the Japanese supplier . Copies of the Alp will be en 
dorced to the Embassy of India , Tokyo , the importer , Im 
porter s Bank in India and Japan Section . Department of 
Economic Affairs Ministry of Finance , 


" delivery to be completed by 15- 3. 92 " . 


I ( vii ) The contract value ( FOR or C & F basis only ) 
should be expressed in Yen ( fraction of Yon should be 
omitted and should cxclude Indian Agent s Cupission , it 
any. In no circumstances the contract value should be ex 
pressed in any other currency . The FOB cost and freight 
amount should be shown separaiely but it should be clarified 
in the contract itself whether the freight will be povable on 
actual basis or whether the freight charges indicatzd thereo 
would be the mount amount payable irreqpective of the 
actual charges . 


III ( iv ) On receipt of the Authorization to pay (41 ) the 
Bank of India , Tokio vill tinate the fact of this feceipt to 
The Taranese supplier under intimation to the Government 
of Japan , Embassy of India , Tokyo). the importers Bank in 
India and the CAA & A . 


UI ( v ) The Japanese supplier shail , after effecting ship 
ment present through his bankors the documents specified in 
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the Piu Die BOI, Tokyo . If the documents are found to ut SCIVILS charged within seven days after S ! LL ) a demand 

is hulle by the Covernment. While filling in the various 
be in order , the Bank of Indiri , Tokyo will release the onont 
speciticul in tlic documents to the Sillere supplier througl Crumny lil De iiliun it should be ensued by the lm 
his hugkers . 

Juileriller Quikers that the information prescribed in Pub 
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ulty indid in the columin " full particulars of l emittances 
Ill ( vi) Banking charges payalile to the Bank of India , 

ili lui ,vity willy ) vi the chalani , The following puti 
Tokyo for arranging the payment to the Supancse vupplier 

Wiary o d 1114 illalily be furnished in the Treasury Chal 
shall be settled by the concinel impolcr s bank in Incalty 

lipsit : - . 
T itflºcs to tlic BOI , Joy thi( 

0 1 011 ;1:31 111k it ! 
channıl without leuting tlic GovciNoOnt of India s account. 

a ) Ministry of Finance AP ( Authorisation to Pay ) 

No , and Date 
Section ] V . Responsibility for lunce deposit . 

( b ) mount of Yon Currency in respect of which 

deposits are to be made ( ogether with rate 
IV (i ) The Criginal cguriable shipping documenis will lic 

of 
invariably forwarded by the Bank of India , Tobyo . W the 

L 17 crsioni adopted . 
C0120emed imporler s book in Indiil which would he al branclı 

( e ) i Baldot ut puyment to the Japanese supplier. 
of the Sate Bank of Indiiil or any of the nationailed tanks 
is mentionid in ( O ) in Annexure - T wlo should reiced these 

( u ) i he mollit of interest paid and the period for 
negotiable act of documents to the importer conterned only 

Which it has been calcululedi. 
after ensuring that the cupce çquivalent of the Yon Payments 
nude to the Japanese surplicr alongwith interest 

( e ) Total amount deposited . 
changes thercon calculated at the rate of 124, per annum lor 

1171cich is to be calculated for the period from 
the list thirty days and at 18 for the period in excess 

dhe uaticul payment to the jupancse supplier plu 
thereof recokoned from the date of payin :00 by the Dinn af 

itband Niclusive of the date of deposit of rupee equi 
India , Tokyo to the Japanese supplier to the date of actual 

Viruts into Guverntient Account) , 
tripec deposit , is depositoul into Goverinicnt of India 0 . conut 
in terms of the Public Notice No . 31- - - ITCPN ) 83 dated 

Thermater ile Treasury Challans cvidencing the rupee depo 
10 - 8 -83 and No. 35 ITC ( PN ) X3 (lated 26 - 8 -83 . The interest sit should be sent by levis. cred post to the CAA & A indicut 
is payable for hoth the lys i .e . the day on which payment 

iny cierku 10 llic A slicd by hun and also cocluring 
is made to the Japanese supplier and also the day on which 

CALE J 1101ce and shipping documents , 
Tunce leposit is made into) Goverment account vide public 
Nution No . 74 - IICPN ) / 74 datel 31 - 3 - 1974 IS modified under 

Ne ! c : lionorers Bank in Iodia should cnsure that the 
Public Novice Nu , N1. 103 -ITCPN176 dated 12 - 10 - 76 , In terus 

luce deposit ure invariably made within 10 days 
of Public Nutice No . 230 - 17 - ITC ( PN ) 85 - 88 It , 20 - 7 -87 , 110 

of the icecipt of the advice of payment und ncgoti 
Ilince deposits to he made toy lle niporier s is to he roun . ca 

bile Shipping documents from tho Bank of India , 
off to the ncarest suipiec. The exchange rate to hc adopted fr 

Toyu bu that the CAAMA , Ministry of Finance 
( 

D A ), Ni:W Dolli is intornica immediately there 
compilding the supeo cquivalent of the Yen payment will be 

alier . 
the prevailing composite rillc of exchange as Inic clown in 
( CISF Public Notico No. - 11CPN ) 76 dated 17- 1 - 1276 

IV (iv ) The Curlerned lank in India should also cndorse 
anet No . 113 -ITC ( PN ) 88 -91 da : 6 - 1 . 89 or as ſily be 
tificul lry Government from 

Din ilmuunt lupee deposits on ilic exchange control copy 
time to time through pritis 
Notices of tho CCI T or throuh Exchange conto circular 

as the lice and send the icquisile " S " form to the Re 
of the Reserve Bank of India . Any Chi21740 in this iceards 

CIVC Punti vl India , Bombay , 
also in regard to the rate of interest will he notifica as in S ion V : Miscell:111cous provisions 
when necessary . It will be the respezsibility of the Indian 
bank concerned to ensure that the amounts duc Car 

V1) Reports on the utilisation of the Grant Aid 
deposited into Government Account befor the lororis coll 

The inporteis should make separate arrangcments to as 
ichts are handed over to the importers. The importer shoulai 
also ensure that thc urnounia duc are correctly 

certain the amounts and dates of payıicats made to the 

crosited into 
Govci ndent account before taking delivery of the documents 

Suplur . lute or delayed icecinit of shipping, documents etc . 

by the introducir Bunkers will not be acceptable as a reason 
from their bankers. It is the responsibility of the imrortos 

Io Waiver ol parural or full amount of the interest duc 
to ensure that the amounts due le correctly deposited into 
the Government account proinntly even when they obtain 

1982 the rulee leposits . 
Delivery of the foods from the custom authorilies without 

Tire imjortor should send a monthly report after the AIP 
Original shipping documents onder exceptional circunstanas . tuds beun 18 lcgading shipments and payments nude 
In case the importer fails to veroit the amounts die 10 those ainst and about the balance lcfi, to tic Controller 
Government before taking delivery of the foods , the issir di did fccuirits and lit, Department of Economic 
ur further " A " " to liim nay he stopped . The Hud of Whours , M istry of 1 11011ce , Janpash Bhilvan , Vth Floor, 
Account to which the aobve rurce deposits showild be cleclite . ! (3 ling !, Junmail , New Delhi- 110001. 
is "K -deposits and Advances 8443 - Civil Deposits not hearing, 
interest , deposits for purchascs ctc , abrond -purchase uniter 

V ( 11 ) the importer should apprise the supplier of fly 
Grant Aid from the Government of Jap : 111 for 1991-92 Grani 

soechl provisions in the import ut goods under this grunt 
for purchase of milio -visual cguionwit sevice is necy 

Adid whxh y fluct the suppliers in carrying out the 
to the Transposition those of to ports of India by J . N . T . 

tansaction , 

V1) Displites 
IV ( ii ) The 101011111 Jefcrred to have should be ctenositect 
in Cilth to the creslit of thic Government cither in the Re 

It sould be understonul that the Government of India 
ere bank of India , New Delhi indicating Cude No . 

il 1701 ludu lhe y lesonyibility for dispute , 1 any thirt 
517000111009 (!! ! te lichi 111 Corner of the Challin om 

my urine between the importer and the suppliers . The 
in trr Stutc Fuk of India , Tin Huzuri, Delhi or if this is 

tunitions to ir Tullilled by the supplier beforc vinent hy 
not possible , should be remitica by locans of a demand 

1 : 19 Bank of India , Tokyo must be cleiurly spelt out by the 
Quilt obtained from any branch of the State Bank of India , 

11175011cc ir A10XTC - undus " Terms of Payment" . Provi 
at its subsidiarios, as any one of the Nationalised Banks 

L un Ucalink with a settlement of disputes be included in 
Droner druwn on an made mvable to the State Bank of 

11.,4 Uurinn af contract, 
India , Tis Hiruri Branch . Delhi- 6 weo inc ave ! ) fcr 
Credit to Governinent Account al contemnital in subli 

Vliv ) Future Instructions 
Notice No . 103 - AC ( I N ) 76 ( atau 2 - (! - 1976 , 

The injurier shall promptly comply with any directions, 
IV ( iii ) The concerned bash in India shall also furnish 

111ruction widers issued by the Government of India 
such additional deposit in the same manner stipulated pheve 

# r1n time to tinc tegirding any und 11 matters arising 
as muy ho requested by the Gorr11111nt of Indi) on Ccount 

diom ( ortuininr 10 the inports and for meeting all obli 
tition under the Grint Aid for 1991 - 92 from Japan . 


{ 
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V (v ) Breach or violation 

to the foreign supplier in the manner and at the 

rato prescribed by Government. The deposits will 
Any breach or violation of conditions set forth in the 

be made promptly before taking delivery of each 
above clauses will result in appropriate action under the 

consignment of the goods (material imported ). In 
Imports and Exports ( Control) Act. 

case of payments for services of foreign nationals , 

the deposits will be made as soon as the relevant 
V List of Annexures : 

invoices of the foreign guppliers are approved by us 
Annexurc I - Request for issue of A |P 

and the payments made to suppliers. 
Annexure 11 : -- Form of AlP . 

Yours faithfully , 


ANNEXURE - I 


REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO 


PAY 


ANNEXURE -II 
Authorisation to pay No . 

Government of India 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 

New Delhi, the 


To 


Το 


The Controller of Aid Accoun s and Audit , 
Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs , 
B Wing, Vth Floor, 
Janpath Bhavan , Janpath , 

New Delhi. 
Subject : - Import of audio - visual equipment and services 

necessary for tho transportation of the equipments 
to porta in India from Japan under the Japanese 
Grant Aid of Yen 45 million for 1991- 92 for the 
Extension of J.NU. Project. 


The Bank of India , 
Tokyo Branch , 
Tokyo (Japan ). 


Sir, 


Subject : - - Iniport of audio - visual equipment & services neces 

sary for tho transportation of the equipment to 
ports in India from Japan under Japanese Grant 
Aid of Yen 45 million , for 1991- 92 Issue of Authu 
risation to Pay . 


Dear Sirs, 


In connection with the import of audio -visual equipment 
and services necessary for its transportation of the Equipment 
from Japan under the above mentioned Grant Aid , we fur 
nish the following particulary to enable you to issue the 
A / P to the BO . 1. Tokyo in favour of the Japanese supplier 
concerned : 


In accoidance with the terms and conditions of the agree 
ment dated 9th December , 1991 entered into with your Bank , 
you are hereby authorised to pay an amount not exceeding 
Yen 

to M / s . 
as per details given in the appendix . 


2 . Please advise the Supplier of the fact of receipt of this 
Authorisation to Pay ( A / P ) and endosse a copy of this advice 
to the Government of Japan , Importers Bank , Embassy of 
India , Tokyo and this Ministry . 


(a ) Name and address of Indian importer. 
( b ) Number. Date and value of the import license and 

date upto which it is valid 
( c ) Method of procurement whether it is based on direct 

purchase or Jimnited open tendering in which case 
it should le indicated whether the contract has been 
awarded on the basis of technically suitable offer 

with reasons, if any . 
(d ) Brief description of the goods. 
(e ) Origin of the goods. 
( f) Gross C & F value of contract ( in Yen ). 
( 2 ) Amount of Indian agents commission ( in yen ), if 

any, payable in Indian Rupees . 
( 11 ) Net C & F value ( in Yen ) for which the AP is re 

quired . 
( i) Number and date of the contract with Japanese 

suppliers. 
(j) Name and address of the Japanese supplier . 
( k ) Payments terms and probable dates on which pay 

ments under the contract will fall duc, 
(1) Expected date of completion of deliverica , 1 
( m ) Documents to be presented at the time of payment 

to Bank of India , Tokyo ( indicating No. of sets 

of each and their disposal). 
( n ) Shipment instructions ( indicule if transhipment /part 

shipment permited or not permitted ) . 
( 0 ) Name and address of the Importer s hark in India , 
(p ; Who will bear the hanking charges of the BO .L., 

Tokyo - importer or supplier, please spocify . 


3 . Payments to the suppliers in terms of the A / P may 
be made on the basis of shipping documents as indicated 
in the appendix . 

4 . On making payments to the foreign suppliers, 
you should send to 

to 
(Name an daddress of importers Banker ) the original shipp 
ing docuinents (negotiable as well as additional completo set 
of the documents and a copy of the debit advice for the 
Myments made to the supplier including the down payment 
if any . 

5 . Banking charges including charges for handling dccu 
ment and charges of overseas suppliers , Bankers if any , pay 
able to you by the importers, will be settled directly by the 
importer s bank , 


6 . As and when any payment is made by you on the 
hasis of shipping, documents presented by the Japanese sup 
plier, und advicc in the prescribed from should be sent to 
this Ministry and the importers bank . 

7. No ancndment to this A /P may he advised in the 
absence of a specific authority from this Ministry . 


8 . This A / P will remain valid urto 


9. Plcuc quote the numixer given at the top of this autho 
risation 10 ply in all correspondçjice relating to the contract 
and also in the advices showing paymont. 


19 ) Undertaking by the importer : 

We hereby undertake to make full and correct depo 
sit of the trec equivalent etc . , of the payment mad : 


Yours faithfully , 
Accounts Officer 


- 


- 


- - 


- 


(MI / II 11 

भारत का राजपत्र असाधारण 
- - - - --- - - - - - - - -- -- - - 
Copy forwarded to : 

(iii ) These amounty shouli be deposited either with RBI 

New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the 
1. Importer with reference to their letter No. 

light hand corner of the Challan or in the S . B . I ., 

Tis Hazari, Delhi or remitted by means of Demand 
lated 

Draft obtained by them from any Branch of the 

SBI of its subsidiaries or any one of the Nationalised 
They are requested to arrange 10 deposit 

Banks (Drawer ) drawn on and made payable to 
through their bankers , the rupec deposits etc . at the prescrib 

the S . B . I., Tis Hazari, Delhi- 6 (Drawee and Payee) . 
ed rate and manner before taking delivery of the negotiable 

to this connection their attention is also invited to 
documents from the bankers , In case due to exceptional cir 

the provisions of the Public Notice , No. 103- ITC 
cumstances delivery of goods is obtained directly from the 

( PN ) / 76 , dated 12 - 10 - 1976 . The head of account 
Customs and Port Authorities without furnishing the original 

to be credited is K -Deposits and Advances - 8443 
shipping documents, the deposits should be made before 

Civil Deposits, Deposit not bearing interest Deposit 
taking the delivery . In the case of payments for services 

tor purchases etc . abroad - purchases under grant aid 
rendered by foreign nationals, the deposits should te made 

from Government of Japan for 1991- 92 under de 
as soon as the relevant invoices are approved for payment, 

tailed head “ Yen 45 million grant aid for purchases 
Failure to make the deposits promptly and correctly may 

of equipment / services by 
entail action as mentioned in the licensing conditions. 

( IV ) One copy of the challan in original , in cascs where 

the rupec equivalents are credited in cash at the 
2 . Importers Banker 

RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as 

prescribed in Public Notice No. 132 -ITC (PN ) 771, 
(i) This authorisation to pay is issued under the relevant 

dalcd 5 - 10 - 1971 , should be sent by them to the 
licensing conditions governing the imports under Yen 

uddiess given below alongwith a forwarding letter 
grants , The licensing conditions and connected pub 

giving full details of the advice potos seccived from 
lic notice / order ctc . may be referred to and appl o 

the Bank of India , Tokyo Branch . 
priate action taken concerning the import / foreign 
payinents . 

The Controller of Aid Accounts and Audit , Ministry 

of Finance (Deptt. of Economic Affairs ) , Janpath 

Bhavan , Vth Floor, ( B - Wing ), Janpath , New Delhi 
111 ) They are requested to arrange to deposit the rupee 

111001. 
eczuivalent of the Yen payment to the Japanese 
supplier on receipt of the document from the Bank 

( v ) In cases where the rupee equivalents are remitted 
of India Tokyo Branch . The rupee equivalent of 

by means of demand drafty as laid down in the 
anlount disbursed to the suppliers will have to be 

Public Noticc dated 24 - 10 - 1968 montioncd above , 
calculated by applying the composite rate of conver 

intimations thereof should be sent to the address 
sion as prevailing on the date of payment to Japanese 

given alwve . In all cases , full particulars of the 
suppliers in accordance with the Public Notice No. 

rupee equivalents deposited alongwith the amount of 
E - ITC (PN ) / 76 , dated 17 - 1 - 76 , and 113 - ITC (PN ) / 88 

interest paid and the period for which interest has 
89 , dated 6 - 4 -89 original such other Public Notices 

hecn calculated should be furnished to this Depart 
is may be issued from time to time interest @ 12 % 

ment. 
per annum for the first thirty days and at the rate 
of 18 % per annum for the period excess thereof 

4v1) The banking charges, of the Bank of India , Tokyo 
reckoned for the period between the date of pay 

Branch , including charges of the overscas suppliers 
mcnt to the supplier and the dato on which the 

bankers , if any , should be settled directly between 
surce equivalent are doposited into the Government 

the Indian Bank and the B . O . I., Tokyo . 
account is required to be deposited into the Gov 
ernment of India s account in teons of public notices 

( vii ) The Bank s duties and responsibilities as authorised 
No 31- ITC ( PN1 /83, dated 10 - 8 -83 and No, 35 / ITC 

dealer in foreign exchange are prescribed in various 
(PN ) /83, dated 26 - 8 - 83 . The interest is payable 

A . D . circulars of the R . B . I , specific reference in 
for both the days i.e . the day on which payment 

this regard is invited to A . D . Circular No. 22, dated 
is inade to the Japanese supplier and also the date 

18 -6 - 1977. 
on which rupee deposit is made into the Goverament 
account (any change in this rate will be notified if 

3 . Embassy of India , Tokyo , 
and when made ) . In terms of Public Notice No , 
230 - ITC (PN ) / 85- 88 dated 20 - 7 -87 the rupee deposits 

4 . The Under Secretary (Japan Section ), 
to be made by the innerters is to be rouuded off 

Ministry of 

Finance , Department of Economic Affairs , New Delhi with 
to thc nearest rupee . It should be eaşiired that reference to I. D . No. 
thc e descsit irc made before the original set of 

dated 
iniport negotiable documents are handed over to the 
importer for Customs Clearance , 

Accounts Officer 
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